 जध्मीगारायए रण 

मुल्य-पेतोस रुपया 

परचम सस्करण : ]985 

भाररध : दो प्रेमचस्द गोस्वामी 

पकाशक : सुषमा-प्रडाशन, 

मत्यूसर गेट के बाहर, बोकानेर 334 00 

पुदक ; सांचया परिट्त, शेकानेर 29 ४३ 

3480040:74040प(एणंब्फा एव) 
4200 है £ 70 ॥,] रेबा85.. 9 


मायड़ भोम, माँ अर मायड भाषा-भाव, रस भर 

बिन्तण री तिरवेणी । आ तिरवेणी जद मन, बुद्धि अर रसना रै 
कवक्वा-चीकणा मरुयत्ठां रं कण-कण ने रस, रंग, रूप सू तरातर 
सीच'र से सीवा-काकड़ा लाघ ऐकमेक हुय बेवे तद “सावण- 
फागण” रो ससार रचीजे रसीजे-रगीज, तद शिल्प अर कथ्य 
रे अभीण मोत्या चौक पूरीज॑-सोनथाक्र बाजे-केसर-कू कूं बरसे 
कस्तूरी महक, 





-रंगा 


प्रकाश्शकीय 


आप कोई पोधी पढो अर पढते पढ़ते आप लिखार सू' बाथेडो माडण 
री घारो, उणने धण हेज सू अन्तस रे नंडो सहेजणो चावो, एक हलचल 
मार्च आपरे पाठक, समीक्षक अर रचनाकार रे न्यारे न्‍्यारे स्तरां पर तो 
उण पोथी रौ जनम सारथक बज 


आज र॑ इण हवाई सम॑ मे मची थकी भागमभाग में भी आदमी ठेम 
काढ'र जे 'सावण-फागण” जुडी रगी चंगी व्यग्य-विचार री कोई पोथी 
पढ़णी चावे है-इण सोच विचार पाण पोथी प्रकाशन री मत्तो करघो, पोथी 
रौ मनोरथ सर्‌यौ । 


कविता कोरमकोर नी मनोरजन है मी प्रयोग नाम धारी कोई चम॑- 
त्कारी चौकको-ना फंशन ना हॉबी ना 'शो सेन शिप'--कवि श्री लक्ष्मी 
नारायण रंगा खातर कविता है एक संवाद, मिनख सू' मिनव ताई एक 
सवादी मवेदना-आतम चेतना । 


भेछा बेंठर का को गिणीज॑नी | पण स्वाद आप आपरी न्यारो | 
गीता, गजला, तान्‍्ही कवितावा (बीजिकाबा) चितरामा अर व्यग्य विचार 
सेपूर कवितावा, काणिया अर नाटकां रा कलमघणी श्री रगाजी अर उणाई 
पाठकां रे बीच में पड़े पण कुण ? 


सावण-फागण' पोथी रा चार चरण। गजल खड रा पारखी है 
डॉ० मदन केवलिया । बीजिका रा ओकारश्वी । चितराम रा डॉ० प्रेमचंद 
गोस्वामी अर कविता रा डॉ० मरेन्द्र भानावत | चार पारखी-एक कबि। 
असंख्य अनाम पाठक | ठंडी, लिजलिजी अर बंसके पड़ियोडी सी 'मथा- 
स्थिति/ री भादा-वरफ मंज पीधरलू-आ मंसा है । 


आस-उमीद है, राजस्थानी जगत इण पोथी ने हेता हेजा अपणास 
दैसी-- 


“खुपमा प्रकाशन 


भऋरोखो 
गजल 
बीजिकावां 
चितराम 
कविता 


परख 
गज़ल 
बीजिकावा 
चितराम 
कविता 


27 
47 
73 


“डाँ० मदन केवलिया 
नभ्री ओकार श्री , 
“डॉ प्रेमचन्द्र गोस्वामी 


! डॉ नरेन्द्र भानावत 


जुणबोध गृजल्ां 
श्री ऊदमभीनारायण रंगा राजस्थानी रा घणा चावा साहित्यकार है । 
उणा जीवत अर जगत नें खुली दीठ यू सँपूर सचेत संवेदना समेत सहेजी 
है, सवद-सबद निरखी-परखी है । जीवण रो पाणी उतरधां फेर बचे कई । 


गजलकार भ्रीरंगा री एक बानगी- 
उतर रियो हर चीज री पाणी 


काई नी बची अब ओकछखाणी 
मिनख री ओछखाण री तलास गजूल दर गजल श्री रंगा करी हे- 
सावण फागण! काव्य संग्रह में । जितगाणी रौ संत्रास भीगे है- आज 
आखी जमारो 
फैलरियों है. जेर अब सांम-सांस में 
पाछया पीवणा-साँप क अब॑ कंवां कंने ? 
किणने केवां पीड़ा ! ओ सारथक सवाछ गजलहलार री काव्य-मात्रा 
रो तीख भरथों सुर है- ध 
आदमी कित्ते रंगा मे रंग्यो हुयो है 
ईसा तो अर्ज सूल्ली पै टंग्यो हुयो है 
अन्तरिक्ष पोच र ग्यान गरीबीजियोडे, इण जुग पर किसोक गरों 
व्यंग्य है. 
काहछीदास हर जुग में छेता रेया जलम 
घरती-डाछ एटम सू कार्ट है आदमी॥ 
पर्श्व 
ग़जूलकार श्री रंगा कने आपरी निजोनिजी पीड सिरजी' गजलां में 
आदमी री असल टीस, घर्ण उफाण सूं उभरी है- 
बीती आंखी ऊमर तमे याद करतों करतां 
घुघढागी निजरां थारी उडीक करता करता। 
कवि आदमी । आदमी री ओकछूयूं अर ओछ ! जुर्गांजुग सूं बौ-एक 
अर्णत उडीक लिया हिवइ र॑ हेत ने पाछ्ठ ! 
अंग्रेज कवि 'कॉलरिज” सटीक कंयग्यों है क' महान कवि महान 
दाशेनिक भी हुवे । म्हारो आलोच्य गजलकार भमहानता री दौड़ भाग सूं दूरो, 
पण इण असार संसार रो पूरो जाणकार है- 
म्है तो पाणी रा आखर हां मिट जास्यां 
म्है तो बालू री हूरां हां, मिट जाएयां 
पाणी रो आख़र आदमी |नदवर/बाहूरी छरां रूप आदमी आज है 
काल नी । पण पांणी री टीम मांडणियो कवि मर मरने अमर हुवे। 
श्री रगा आपरे कष्य, आवरे सम्शेषण अर सवेदन रो एक साचो सर्जक है । 


डॉ० मदन केवलिया 








वेच्या हाथ वाजार के अबे कंवां केने, 


माया किया नीलाम के अब कंवा कंने. 
फैल रियो है ज'र अब सास-सांस मे, 
पाकछृया पीवर्णा साप के अब कंवां कने 
धोछा चोका पैर छुकारव॑ काछी देही, 
बरस अर्ठ किरकाट के अब कंवां केने. 
मन घणों उदास तने सजियो-धजियो, 
पौसाकी हुयो संसार के अब कंवा कंने 
बेचा धरम-ईमान के बंचां देस ने, 
घर बण्यो मसाण के अब कैँवा कंने. 
कठपुतक्कया रो देस हुई॑ अठे खेल अजूुबा, 
दी डोर दूजां रे हाथ को अब कंवां कैने. 
फोडा घणी बात, के ऊंचा भाषण देवां 
उलछमियोंड़ा खुद आप के अवे कंवा कंने 
मिन्दर मस्जिद भांग, जछावा गुरुद्वारा 
जपां राम रो नाम के अब केवा केने. 
पोथ्या भणी इण भाँत के 'आपो' भूल्या, 
विगडचो घाण रो घाण क॑ व केवा कंने 
ऊंचा धणा मकान, मिनख बावनियों हुयो, 
गुण पोच्या पताछ को अबे केवां कै. 


सावण-फायण 
हे 


मैं तो पाणो रा आसर हां मिट जाता 
मै तो बाह्मू री लेरा हां मिट जाना. 
अकास गरीबी री अगन सूं जछतो पानों 
दुख-वादकछ रा दसापत हां मिद्द जाना. 
सेजडी री सागरी ज्यूं चुटे आ जिन्दगी 
सांसां रा मूपरा खोसा हां छिर जाता. 
जीवण रे जंगक्क भटक तिरसा मिरगल्ा 
आसा-दरपण रा च'रा हां मिट जासा, 
बिन रोटी रे तव॑ दाई जद री जिन्दगी 
भूखी भीता रा छापा हां मिट जासों, 


लू ई लूपरका दाई गुजर री आा जिम्दगी 
सांसा-सतरंज रा मोहरां हां पिद जासां. 
तीखा कांदा म्‌ विध्यों वाग रो रू हा 
फूला रँ छोई रा छाटा हुए मिट जासा 


जन-जीवण बण्यो राजनीति री चौपड़ 
बो्ा ब्िकयोडी ग्ोटर्यां हां पिट जातां. 


था| 


सावण-फागण 
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समे री चोट जिको संबं है आदमी 
सही साची बात कंव है आदमी. 
रिस्ता नाता सगक्ा कार्च काच री पड़ता 
किसी जमी मार्थ पत्र टिकावे है आदमी 
हरियाछ्ठी मंजछ॒यां रा सपना लिया आंख्यां 
पीछे पत्ते रो जीवण विताव है आदमी 
बिस्वास आस्थावा से तार तार हुयम्यां 
कठँ कठे कारबथा छगाव॑ है आदमी. 
पर्यावरण री सांसां रेडियोधर्मी घूड 
ब्लडकैसर रो जीवण जीव है आदमी. 
से दिसावा परी अन्ध्यारी पोसाकां 
किण अकास पे सूरज उगावे है आदमी. 
पारदर्शी भीता वो स्वारथ री रखें 
एक्यूरियम री जिन्दगी जीवे है आदमी. 
खिड़क्‍या रे फ्रेमां हर आंख अठे है कंद 
सही साथो रूप किया जाण है आदमी 
सर्वाधिकार तो बेच्या से दुजां रे हाथा 
अनुप्रह री जिन्दगी बिताव॑ है आदमी, 


सावण-फागण 
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बीती आखी ऊमर तने याद करता करतां 
घुधकछागी निजररां थारी उडीक करता करती. 
हर बादछ रे साथ म्हें वहाया आसूं इत्ता 
सावण भी यूपग्या साय आंसू करता भरता 
तने ढूढण र॑ खातर म्है किया सफर इत्ता 
दिव-रात भी थक गया म्हारे साथ घलतां चलर्ता. 
थारी याद री अगन में म्हैं जलछायों मन इत्तो 
चान्द-मूरण पडा फीका म्हार॑ साथ जछतां जब्वा 
हर जिन्दगी मे मिलसा ओ कवल हो यारों 
क्यों हुयग्या जुदा थे म्हारे साथ चलतां चछता 
जुगा जुगगों सूं पेछां ए प्यार करणवाला 
क्यों हुमग्या अथजाण थे पछाण करता करतीं. 
हर जीवण वर्ण प्यार प्रेम इत्तो सोरो कोनी 
मुस्कल सू मिले प्यार कई बार मरता मरता 
हर पराव बर्ण मुकाम ओ जरूरी तो कोनी 
मिल्ले ध्यार री मंजर कोई जीवण चलतां चलता. 
बस इत्ते से ई दर्द सू यू तड़फ उठयो मन 
ए प्यार रा है घाव, ए भरसी भरता भरता: 
थारी बदनामी ई डरसू न छियो नाम थारों 
म्हार होठां आयग्यों धारो माम मरता मरतो. 
हर सास पर सदा महैं छियो है नाम थारो 
महारे दम भी निकत्ठसी धरने याद करता करता. 


सावण-फागण 
2, 


ओ दिन धणों अन्धेरों है 
हर रोसणी पर पैरों है. 
मंथण कर इमरत छाया 
काका नागा रो घेरो है 
ऊंची मेड़ी ऊग्यो सूरज 
गछथां रो भाग अन्घरो है. 
बसन्त में पेड नागा-भूखा 
ई जमी री दुख गरो है. 
जमी-आकडा फसला ऊंगे 
खेत भूखां रो डेरो है. 
मिनख गमादी से पंछांण 
मुखौटो ही अब चरो है 
हर अवाज वणगी चीखां 
कान जमीन रो बहरो है. 
ग़ाब-गांव वस्त्या बढ 
किण रौ ओ पगफेरो है. 


सावण-फागण 
जे 


आदमी कित्त रंगां में रग्यो हुयो है 
ईसा तो अर सूली पे टंग्यो हुयो है. 
चान्द मंग्रक्त माय बसर्ण री योजनावां 
धरती मार्थ फंश मजहबी दंगो हुयो है. 
अहिंसा री घरती वे ऐ ऐंटमी फसलों 
भारत रो गांधी फेर नागो हुयो है. 
पर्यावरण ने हाथां जेर प्रा रियां हां 
हेमछांक पीमर कद सुकरात चभो हुयो है. 
सम्पता-संस्कृति में सवारण रो दावों 
आदमी है क॑ थोड़ो और बेढगो हुयों है. 
ऊजछी खोछा पेर काछा अजगर घूर्म 
जन-सेवा मांस रो घंधो हुयो है. 
ग्यान री सीढियां चढ़रियो हे जितौ 
आदमी बितों ई चितबंगो हुयो है. 
घरती ने सुरम वणाण रा सुपना 
प्रकृति रो आंचक बदरंगो हुयो है. 


प्‌ 


सावध-फागण 
कब 


घौपेर घिरी ऊची दोवारा 
कूण तोड़े काली मीनारा. 
संगछे सागर काई छाई 
काई हुयसी काकरी मारपा. 
आदमसोर ओ जुग्य बण्ग्यो 
अठे मास रा से विणजारा- 
सोने सातर वक्ल सीतावा 
काई क्र जनया दुसियारा, 
मिनस ज'र रो बण्यों सौदागर 
डरता फिरे साप बिचारा, 
गूगी बस्ती है बोढछा लोग 
कुण सुण्ण दुस भरी पुकारा, 
जीवता मिनस तो मरे भूषा 
भोग छूगाव॑ देवता सारा. 
मिनख सांप री पं'री काचछी 
नागा हुया से नाग बिचारा 


| 
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दुख सूं ग्रुजरी रात सारी 
यूं ई बीतरी जिन्दयाणी, 
घरती तिरसी रई तरसती 
कद न बरसी बून्द पाणी. 
चैन-चून्दड़ी कदे न ओढी 
मूं पीड़ री हूं पट्राणी. 
भीठी मुछक रची ना होठा 
आसू जीवण री सेनाणी. 
कठे ते मिल्यों सुख-सुआगत 
करे दुख सगे मिजमानी 
मन रो मे सूमो सिसके 
सुख री हूं दुवांगण राणी 
दुख री जमी, जलछुण-अकास 
_. जीवण कुछण है आ जाणी. 
सुल्ध सू रिघ्ता नी निम्या 
दुख सू है पंछाण पुराणी. 


सावण-फाग्ण 
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हर किरण कर लियो अधियारां सूं करार 

अबे किण सूरज पर एतवार करों. 
हर कछम ई विकग्री डर गाज: 
अब किण कलाम पर शन्‍श| 











हर धरम बणग्यो राजनीति अर्ठ 

मय किण मसीहा पर एववार करां. 
हर रिस्ता थामी उल्दे हमे 
अब किण दोह्दी "६ रह्झर झझ 

हर भीत री नीव खड़ी है थोद ८5 

अब किण छत पर एतबार ब८ 





हर पग में छी आधिदिशर्सी बहचा 
अवे शिघ अऋज्मीों भा “इशह रर- 
से जीभां पे छामी राशय के कऊंक्ा 
अबे किण अवाज पर सतत गाय 


हर आओनं इमाम पट हे फऋ्रन्‍्छा 


कई प्िदरू स्वम्गा 


न्वगगा भरा हशआाश अठा 


सत्ता पावण नें 


तो घर्णां छटूरिया कर 
मिल जाव॑ वोट, 


चोट भार है आदमी. 
? कार्ट है आदमी 
ईस्वर ओेक घरती ई, 


सूपी ही मां सी 
इुकड़े पे टुकड़ा उणने बाहे है आदमी. 


कई 
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अकास धुंधक्तायोडो है 
आदमी उफतायोड़ो है. 
भाग सगलछी ओकखाण 
आदमी सतायोडी है. 
मूंढे मार्थ मुछक रची है 
आसूंड़ा छुकायोड़ो है. 
थिम्ब से बिखर रिया 
दरपण तिडकायोड़ो है. 
ग्रुलाब विस कांटा बण 
आदमी रो रंगायोडो है. 
सुख रो सूरज तड़फड़ावे 
सूछी पर चढायोडो है. 
मन रा ताव्या ना खुले 
कूची गुमायोड़ो है. 
होठां माय खीरा उछठ्ठे 
पेट रो भड़कायोडो है. 
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उत्तर रियो हर चीज रो पाणी 
काई ने बची अब ओक्साणी, 


कोयला सैग मकराणा वणग्या 
काछं-घोढ री नी पंछाणी, 
ऊचा मंछा लड़ सिघासण 
करें जनता सी कुण निगराणी, 
से निजारा दिखे घूंघक्ा 
आख्या चांदी पाट्या-ताणी, 
न्याव न॑ फांसी हकम 
कलम इन्याव चार तूफाणी., 
आंधो इतिहा: 


मिले 


स॒ साहित्य गूगों 
वो जुगरी आ सेनाणी. 
होठा दुकी सोने री मेख्ा 


कुण कंधे दुखां से काणी, 


जिका विक्‍्या बजारां बिचात्व 
बोल सके कठे वा में पाणो, 
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वसुर्धव कुटुम्बकम पण कोई नी आपांरो 
घरती रा हा जाया पण घर नी आपारो. 
अब सुतन्तर हां आपां ओ स्वराज आपांरो 
पृण हर तन्‍्त्र वर सूं उठस्यों वतियारों 
अहिंसा परमो धर्म: ओ सिद्धान्त आपारो 
आग, डकैतो, हत्या, वछारकार रो निजारो. 
हाथां रंगीन टी. वी आंडूयां उपग्रह प्यारो 
भूस री अगन में जले आदमी बिचारौ 
ओ स्याय रा तरीजू, आयोगा री रपटों 
म्रष्ट चनव्यू टी नी टूटरियो किनारो. 
बहलासी कद ताई, ओ चान्द रो खिलौणो 
बिना दूध मरे, जद आख रो ई तारी. 
अ सुस्त सुस्त भवरा, भे मरी मरी तितक॒घा 
कद दिसा पासी ए बसन्‍्त रो निजारों. 
योजनावा पंचवर्षी, ओ बीस सूत्री नारो 
उम्मीद में ही मरग्यो ओ जमानो विचारों 


| 
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अन्धारी नगरी में बांधा बर्स है छोग 
खुली आंज्यां लिया भरठे सोबे है छोग, 
हाथा में मसाला जत्या 


दिन रा 
आवधिया दिनां रा छ्ले 


वाजीगरां सूं सदा ठगीज 


रा जत्या 
उजाला गुम जाये है छोग. 
भीठा सुपनां 
है. छोग. 
जड़ांमुछ्त खा री, मनसा 

मूंढ़ें पे अपणायत दि 

ऊपर सू रंग्रमेंछ सी चमक-दमक लिया 
मांय मांय त्तरेड़ा, सी पा है छोग. 


मकड़ी र॑ तन्तर में जाव्य ई जाह्ा 
तन-मन सूं फस्या, तडफड़ाब॑ है छोग. 


मसा हछियां भनां 
देखाब॑ है. छोग, 


णएः 


सावण-फागण 
22 


मिनख जूण 
रोटी रोटी, 


चूके करज 
कोडो कोडी 


दुख जमीन 
मोटी मोटी. 


मिनख नई है 
टोढी टोछी. 


काछी-धोछी 
गोटी गोटी. 
आसू घार 
मोदी मोदी. 
दुख ढोवे 
> रोती रोती 
बिके मजूरी 
बोदी बोटी 
जीवण घाणी 
जोती जोती 
जीव जिंदगी 
छोटी छोटी 
आसू वीज 
बोली बोती. 
कांटा फसलां 
ढोती ढोती. 
मूछ घन है 
खोती खोती 
सांस बिके 
भोब्छी कोछी. 
जिंदगी बस 
सोछी खोली, 
कान बेच्यां 
बोढ्ठो बोली. 
| 
! सावण-फागण 
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जिन्दगी मारेछ री जोटो बणी 
गिरी गिरी देवतों रे भोग चढ़ी. 
*« जिन्दगी तावड़े में भीत छड़ी 
छांगा छांयां स॑ सिंघासणां पड़ी. 
जिन्दगी काछ॒ज रौ फालो बणी 
मुकछक मुल्क पहसे ू होठां चढ़ी. 
जिन्दगी भरुयलू में छांट पड़ी 
कूं कूं बिरखा दूजां रे आंगण पड़ी. 
जिन्दगी दुखा री अगखिली कब्ी 
सौरम सौरम ऊंचा मंछां चढ़ी. 
जिन्दगी छीर लीर भूवड़ी बणी 
सीदूया गौदूयां ऊंची खुरस्पां चढी. 
जिन्दगी आसावां री छाम्वी छड़ी 
मोती-भाछा माछकां रे 'गढ पडी. 
जिन्दगी रिगसती पंणथक्ली सरणी 
मजढ्ां मजब्ा से ताव्श बन्द पड़ी, 


सावणभ-फागण 
24 


मितत्र बधतों जारियो है 
मानखो घटतों जारियो है. 


जित्तौ ऊंची चढे रुख ओ 
जड़ा छोडतो जारियों है. 
जित्ती तेज हुवे रोसष्या 
अन्धारो पसरतो जारियों है 
संडकां रे जंजाक बिचा् 
नगर उछभतो जारियो है 
परे मिनव घणी पौसाका 
नागी हुबतो जारियों है 


इण अन्ध्यारे सहर माय 
सुरज भटकतो जारियो है. 
ऊंचा सुरा में गावे गीत 
ओ रोवणो लुकारियों है 
होठां सू मे साध रिस्ता 
मन सूं टूटतों जारियों है 
पसरे काई पडता पड़ता 
सरोवर सडतों जारियों है. 


फंले चौफेर टीडी-फाको 


ओ खेत खजतो जाग्यों है. 


सुतन्तरता री दुकान सू 

नुई सांकछा भड़वा रियो है. 
हथियार री बिकरी खातर 
देसा में छड़वा रियो है. 


[ 
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राम राज में ताबड़ो ई छाँया है 
अरठ सब पड़से री माया है. 
भेजी धणा मारे मजा 
भोपा दुख सताया है. 
साच चढ़े सूक्ती मार्थ 
झूठ रा राज सवासा है. 
आटा बोत देवे परचा 
मभिनक्त लूमाभ लगाया है. 
सोने मार्थ काट चढ़्यों 
पीनकछ झोक् चढाया है. 
गंगाजकछ सूं नहा गधा 
आदम मरे तिसाया है. 
बा'रं सू आजाद दिखा 
ऊमर कंद भोगाया है. 
जा ने मार्य ऊच्या फिरां 
खाडा बाही खुदाया है. 
दाल जनम्या दास मरिया 
आजादी फक्क चखाया है. 


[ 


मसादण-फागण 
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एक पांवठी छीड़ मांचली छित्र 


'ब्रीजिका' माँव सटीक । कविता री श्रणिमास रो अहसास ? 
बीजिका-एक सवदवीध ! सबदाखंरा रे आरपार होदे कवि। प्रकृति 
री गति, स्थिति अर कृतिन्मति रौसौ ग्यान-उकरास जद बौ 
'शब्दाणु' विस्फोट सरूप करें तो आखर झाखर अपार पण सरब 
सुलभ सहज सरजणा रौ घणियाप घारे। 

इण कूत पेटे महधर मोमी कवि श्री रक्ष्मीनारायण रंगा री 

» बीजिकावा पासी निजराऊं तो मर्न लछागे क' अठे जावती कविता 
भीड़ सू' परबार हुमर इण जीवण-जगत री छिब, एक सावठी छीड़ 
में उकेरे । | 

एक ही शवद में सो कई । चार पाच री जोड़ अगाडी सबद 
हाकावाज, हुंवता दीसे । की रंगा-रगत देखो विन्दु मे सिनधु रूप- 
जिन्दगी |खारे पाणी री भील |मौत/काचो काच/ईमान/किराए रौ 
होडिंग/पंछाण/स्टीकर जढे चावो चेपो |घरम /गैला वान्दरां रे हाथां 
चबकू/दहेज [समदूणी री तेवड़ मे घासलेट रो डब्बो/महानगर/गैस 
प्रदूषण रा प्लान्ट/इज्जत/मक्षियोंडी फीसती घोती/नौकरी/सांसां री 
अडाणगत | विधवा/बिना हत्थे री घट्टी/वासना/खाह्ियो/दिन/ईनाम 
बायरो लौटरी रौ टिकट|जस |बरतण खुदियोडो नांव/हेत/राचणी 
भेहदी/भगवान | हवा कठे कोनी । 








पब्य्य 





अणुवंती कविता खातर की कंणो न सुणणों | मायछों मरम- 
नान्‍्ही कवितावां रो भरधो तरधो जमारो | जे दो आखर री सांवट नी 
सभक्क तो पाठक ताई कविता याने मैस ताई भागौत । 

श्री रगा कने सबद-संगत है । सबदा रे इये-भाइप में कवि री 
राजस्थानी काव्य यात्रा रौ आयाम मने उजासवबंत लागे। 'सावण 
फागण-काब्य संग्रह री आ वीजिकांवां मे एक बीजिका हो जे छोक 
ह* चित चढ़यी तो कवि कृतिघन्य हो जासी । 

*“'समदूणी री तेवड़ में घासछेट रौ डब्बो-दायजे रो ओ 
पीड़ भरथों सम्बोधन-समाज-क्रान्ति रो महाकाव्य है! आ रूंण 
श्री रया री ही कठम लिख सके। आ ही सगती | ओ ही सझप ॥ आ 
ही जुग-टीस । कवि रो यात्रा बधासी ॥ ओ पतियारो है। 


जीवरश 


तार मार्थ 
झह-झरू 
बून्द. 
मिरतू 
झण्कार करतो 
टूटियोडो 
तार 
जोवणा-मिरतु 
ट्यूब लाइट करे 
“जग बुझ 
बुक” जग 
जग बुझ 5 
० बुझ्च 
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बाह्ठ मौत 
आंगणें बरसोी 


नान्ही सी 
छांट भर 
सूखगी. 
जवान मौत 
खूब बधियोडी 
गुड़का खावती 
किन्नी, 
तेज हवा सू 
खूसगी 
हाथा मांय सु. 
जीवण 
जुयां सू 
अगन-तिरस 
लुकायोड़ो 
मसरुथव्ठ, 
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मौत 


काचो 
काच. 
जिन्दगी 
रीफिल लग ०० 
जिन्दगी 
खारे पाणी री 
भील., 
सावण-फामरण 
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जहे 
सेरी हुयसी 
पाणी 
बढठई 
मरसी, 
कब्ठह 
तेज तावड़े सू' 
फाट जाय 
आगे री 
सिरमट भी. 
पाप 
खाडो खुद 
मेले सू' भर॑ 
दूजा पर भी 
कादो उछाल, 
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ईमान 


किराये रो 
होडिग. 
न्पाव 
सोने री 
ताकड़ी, 
पंछारा 
स्टीकर 
जठे चावो 
चेपो. 
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शिक्षा 


“बोल पट्दू 
सीताराम”, 
श्राज रो ग्यान 
परदेस्यां ई 
मूंढा रा रु 
ऐंडा 
कवा . 
धरम 
गला बान्दरां र॑ 
हाथां 
चक्कू. 
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दहेज 


समदूणी री तेवड मे 


घासलेट रो 
ड्य्बो, 
नुई संस्कृति 
तुलसी था में 
थोर उग्राव्ों, 
परम्परावां 
रैपर,र॑पर 
रंपर 
किताब 
कठंई नई. 
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महानगर 
गेस-प्रदूषण रा 


-प्लांट, 
सुरक्षा 
भांगण ई 
कुओ. 

/ ' इज्जत 

गह्लियोड़ी 

फीसती 

घोत्ी. 
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प्रगति 
एक सडक 
स्पोड ब्रेकर री. 


विकास 

स्टेन्ड माथे खड़ी 
साईकरू रा 
पेंडल मारणां. 


प्रतियोगिता परीक्षा 
काच रो 
भीतां मार्थ 
पंजा 
जमावणां, 


सावण-फागण 
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नौकरी 


सांसांरी 
अडाणगत- 
पिनख 
आगी मार्थ 
चढ़ियोड़ो 
बिना सेफ्टीवाल्व रो 
प्रेसर कुकर 
लुगाई 
सो रस कस काढ़ 
घाण, 
फैकियोडी 
चाय री पत्ती. 


सादण-फागण 
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ब्रिघवा 


बिना हथे री 
घट्टी- 
बुढापो 
तब्दी में 
आथमतों 
सूरज 
जोबन 
किरकट री 
नुईं दड़ी. 
सावध-फागण 
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कंठा 


मोसी रो 
डाटो. 
हटा रिस्ता 
भीत सूं 
उतरियोड़ा 
लेवड़ा, 
दुखी 
सील खाई 
भीव: 


सावण-फागण 
38 


काप्त 


बाल्दू री 
लेरां मे 
प्रधकती 
अगनी- 
वासना 
खाहयो. 
श्र 
शीक्ष में! रू मांय 
बढती 
मंणबत्ती 
सावश-फागण 


वड़ 


श्राबादी 


कीड़ी नगरो- 

दिन 

इनाम बायरो 

लाटरी रो 

टिकट. 

भगवान 
हवा कठे 
कोनी ? 


सावण-फागण 
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घरू रिघ्ता 


नगर में 
घर कम 
होटल घण्णां. 
पतियारो 
घर्णा जतनां 
सभाह्वयों 
सिक्‍्को 
खोटो निकह्॒यो, 
करम फछ 
आपरे 
नंखा रा 
भेरू टिया. 


सावण-फायण 
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यादां 


कृजछीजियोड़ा 
खीरा. 
जस 
बरतण 
खुदियोड़ो 
नाम. 

जवानी-चबुढ़ापो 

ढाल घढ़णो 

ढाढ् उतरणो, 


धसावण-फायण 
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हेत 


राचणी 
मैंदी 
प्रेम 
बिरखा में 
निकलछसो 
त्तो 
भीज सो 
साच-भरठ 
काया... 
अर 
छाया. 


सावण-फागण 
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पाप 
सरीर मार्थ 


तो 


मेल चढसी. 


सभ्यता डे 


बांभड़ी 
दिन भोती री 
सीपी. 


सावण-फ्रागण 
ब्4 


परिवेश 


जे आंगण 
काछो हुसी 
पगथक्वयां 
मेली हुसी. 
सामाजिकता 
दूजे घररो 
धुमो 
पीवर्णों पड़े 
आपां ने. 
वातावरण 
रेडियोघरमी 
घूड़, 
सावण-फांगण 
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खोड़ीलो ' 


सड़क रो 
खाडो, 
कपुत 
कुठोड़ 
पतियों, 
मिनख 
हाड-मांस रो 
चितराम: 


सावध-फांगण 
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कलन शो कमाल 


रगा री “सावण-फांगण” पोधी में सबदाौ री भीणी-कांक अर 
आंकी रो दरसाव 'चितराम” खड में अखंड अर अमंग-रंगपूर ! 


चित्त दीठ चितराम चार्व दीठ चार्द चित्त कविता पढणियों नी, 
भणणियो-ग्रुणणियो चार रस पूर पाठक ! 


सावण में फागण-फागण में सावण एकोएक | गेरियों अकाश/वादछी 
कड़ाव/पून री पिचकारथा रंग बरसं/धरती गणगोर/सावण में सांतरी 
होछी मची |सावण-फागण-एकाएक चितराम ! 


'साक्रतकाया मे तिह्कते अपम रो दरपण (! वबादछ' में अकास रे 
जंग में सावणी सेवण चरता सुसिया ! 'सूनो आकास' [मौसम रे मिजक्े 


छोरे हवारे बतरण सूं कोनी माड्यो एक भी वादह्ली-आखर ! 'भड़'/बो 
आभी है क किणी दुवागण री आख ! 





परश्व 





नही छांटां रो विम्ब रूपक श्री रंगा री कलम रो कमाल देखो- 
“सिरसट रे आंगणे मांय ए काली मिरचां कुण बिखरी चौफेर ! 

सावणियों धोबी ! अकासी पीजरो ! अकासियों अखबार । गोरबन्द ! 
भूम& री मेड़ी-ओं खाली-माली कवितावा रा चितरामी सीरसक ही नी है 
के है एक पूरा पाठा जीवता-जागता चितराम | विरखा में घरती-अकास 
अर आखी प्रकृति रा इसा रंगीला, रसीला, रूपातठा अर सास्कृतिक 
चितराम भारत अर विदेसां री दूजी भाषावां में देखण ने नी मिले । भो 
र॒गा जी रो, आपरी निजू रचाण-बखाण रो तरीको है । आ राजस्थानी भाषा 
ने उणां री अनूठी देन मानीजसी । पैली बार भ्रकृति रा सोवणा-मोवण 


चितराम नुई नकोर शैली में रंगा जी री कलम स्‌ रचीज्या है-ओ आपरी 
परम्परा थापसी-पतियारों है । 


डॉ० प्रेमचन्द गोस्वामी 


सावण-फागरण 


रग रमण रे 

चाव सूं 

गैरियो-अकास, 

घोछ राख्या है 

रंग-रंगीका 

बादछी-कड़ाव, 
पूत री पिचकारधा सूं 
बौछारा री घारां सूं 
रंग बरसे 
घरती गणगोर पर, र 

रंग री राणी 

घरती घिराणी 

उडा री है 

सतरंगी गुलाछू 

चारू पासी-क 
सावण में 
सांतरी होछी मची 
रग-रस रूप रची. 


सावध-फागण 
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रंग- पंचमी 


अकास 
खेल रियो है- 
फ्राग 
घरती साथ, 
बरसा रियो है पक 
रस-रंग री बौछाड़,  ' 
उडारियो है 
रंग रगीली गुलाल-र 
इण रगपंचमी रे 
कामण गारे 
मौसम में 
सरम डूबी " 
घश्ती 
माथों झुकाया 
भीजती जायरी है, 
रगीजती जायरी है 
रसीजती जायरी है 
पसीजती जायरी है. 


सावण-फागण 
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बादछ 


अकास रे 

जंगक माय 

सावण री सेवण 
चररिया है 
नान्हां नान्हां 
घोक्का-धोछा 
सुसिया-कं 

पून रे खड़के सूं 

अचाण-चक 


कढीने भाजग्या, 
कठेई निजर नही आदे 


दूर दू .र हू...र 
तक. 
ताछ-तहायां 
रात बीजछया 
इसी कडकी-क 
आम रो दरपण 
तिड़कग्यो, 
रात. 
बादछ 
इसा गरज्या-की 
तिड़फोई काच रा 
टुकड़ा-डुकड़ा 
क्िरचां-फ्रिचा 
दिलरगी 
धरती मार्द- 
दिनूग रो 
सोनलछ रोसणो मे 
सल-मछ, शंछनमल 
झड-मछ. 


सावश-नफागश 


सुनो श्रकास 


अकास री वाटी 
माय 
मौसम रे मिजक 


छोर - 
हवा-रं बतरणं सूं 
कोनी माण्ड्यी 
एक भी 
बादली-आपर-र 
पाटी पड़ी है 
सफाचट, 
साफ श्रकास 
अकास 
सावन तरियां 
भाड़ियो-पूंछियो 
स्थाम पट 
जिप पर 
कठेई, 
कोई 
चाक रो 
निसाण तक 
कोनी- 
सावण-फागण 
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बादछ बर्ियां 


चितराम 

त्रा 

भरकास रे 

ऊंचे हिमाते माय 

आगे-आगे 

जारीहै 

'सैगी' सुन्दरी 

बरफ सी घुछती 

अन्तस री आग सूं- 
जार हारे 
उणन[दुंढ़तो 
जारियो है- 
“बीजो', 
बिजोग रा गौत 
गवितो- 
गढछतो-पिघछतो., 
बादछी-श्रका सियो 
था कुण 
रंगभीनी-रसभीनी 
मूमछ, 
महेन्दू री 
उडीक मे 
संजो राख्यो है 
बादछी-अकासियो-क 
उण र 
सोनह-दिवक्ल रा 
अपका-पछका पढ़ें 
संग अकास , 


सावध-फायण 
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झड़ 


टेप - टप-टप 
टप - टप-टप 
ञ 
आाभौ है क 
किणी दुवागण री 
आंख ? 
झड़ 
छागे - क 
हवावां करलियो 
अपरण 
बालकिये-वादक्क रो 
अर 
आभौ-धर्र्त 
बापडा 
तरस-झूरे 
लगोरूग: 


नान्‍हीं नान्‍हीं 
छांटां 


सिरमट रे 
आग माँय 
ए्‌ 
काली मिरचा 
कुण बिखेरी बेल 
चौफेर. 


सावण-फायण 
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पेड़ मार्थ बूंदां 
मानी मां री 

काणी रा 

मोत्यां रा रूख 
सांपडतेक 


डाक - डाक 

पत्ता- पत्ता 

झक्त मर-प्षक्मकछ करे 
मोत्ती. 


सावणियों धोबी 


सावणियों घोबी 
बादढ्ां रा गाभा घोगर 
अणनिचोया 
टांग दिया 
हवा रे तारां मार्य-र 
आहा गाभा सूं 
टपकरियों है पाणी 
टप टप + टप टप 
ट 
प 


सावण-फागण 
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कह्ठपती पत्त्यां 


भायणछी-बादतव्ी ने 
कल्वलपती-रोंवती 


देख 'र 
बिरछ री पत्त्यां भी 
रोवण छाग्रगी, 
बादली तो 
थक र थमगी, 
पण पत्त्यां 
आंसूंडा 
ढल्कांवती रँई 


घणी ताक तांई . 


बिरखा री रात 

बिरखा री 

रात, 

काजू रे 

कूंपछे मांय 
दुवांगण री 
आँख रू 
आसूं री 
सजक्क बून्द. 


सावण-फागण 
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चौमाते सी 
भरती, 
र्य रंगीली 
चटाई | 
बणग्या 
वाकू सा केस 
सोने रा पा, 
पथ माय 
बरसे 
मोती रे सचाड 
नीचे 
बंबे- 
चांदी से पारा , 
परखा री पून 
बिरखा री 
प्ूत 
जाणे 
सोरं मन यूं 
निरूडियोड़ी 
मासीय, 
पावण-फागण 
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हरी घास पर बून्दां 


इ्ण 


हरिये सुबटिये री 

पाखां 

हीरा सजी, 

न पूँच हू 
मोतीड़ा भरी . 
झकासी-पींजरो 
अकास रे 
* पीजरे मांय, 

पुन 
कंद कर दिया- 
रंग रंगीला 
बादब्वी-पंछीड़ा ने. 


अ्रकासियों श्रवबार 


बूधिया 

अकास माथे 

उडत पंछीड़ा री 

छाम्बी-ओछी 

ठेढी-मेढ़ी 
कतारा. 
जाए 
अखबार मांय 
छषियोड़ी 


नुई कविता. 


सावण-फायण 
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अमर चुनड़ी 


रंग रंगीठो 
सावण 
जा 
मुर्गी 
अमर घूनदी . 


किरणाछ् बादछी 


प्रून 

छझ्मा री है 
अंगूरिया ओदणी र 
चारू पतला 
कनार 
चमचमावती, 


सावणी धरती 


मह्ियोड़ो 
चढ़ियोदो 
सुरंगो चंग. 


साव” 


जावता बादछ 


जा रियो है 





ऊंठां रौ काफलो 
घर मजल्या 
घर कूचा 
अकास र॑ मरुथक् मांय. 


चीजक्यां 


भो 

माहझक्र रात ने 
बांदछा री ओट 
कुण करे- 
बेल्डिग, के 
उपरा 
प्का-भपका 
सूण नी दें ? 


सावण-फागण 
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तेज छाटाँ 


मौसम री 
इुचमादर 


छोरो, 

पेयधा 

पून सा पर 
बादल ो रं 

झत्ते मार्यन्र 

बून्दां रो 

सेत मास्यों 
उड़ी-भिणकी. 
भष-भण-भण-भण. 


पाड़ा बंवती पाणी 


ममसाद्यू 
मारी 
हरी कॉँचदी-कुडती 
चीर'र 
हांचढां सू 
बंबती 


दूध री धारावा, 


मी 
-- साॉवर्ण-फागण 
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फुंवार र तारा 


मोसम महाराणी 


धुमा री है 
अस्सीकल्ली रो 
घेर घुमेर 
बादली-घाघ रो, 
जिण रे 
लूमते-झूमते 
नाडे में 
जड़ियोड़ा 
तारा-मोती, 
कल्वी-कली मे 
दकियोड़ा 
रग-रंगीला काच 
करे 
जगमग-जगमग. 


फुवारां बिचाल्े 


पून रा लेरका 


बादढ्ियों बापू 

पैप चलाये 
घून भायड़ 

आंगण धोवे 
भीर्ता-घर 

डांगढछों धोवे 
सरड555, सरड्र555 

सरड़555555, 
क्र 


सावण-फागण 
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हरिया बूँठा 
सावशी 

रंगरस पियोडी 
सोनल घरती 
मार्थ 


हरिया हरिया बू दा 
जाणे 

हरी-हरी डाह्पां बेठघा 
पाखंड्ल्यां 
फड़फड़ावता- 

हरिया-ह रिया 

सुविया, 


हरियाली 


अकास- 


: सूरज री 


सोनरछू-रूपल 


* कृछम सून्‍र 


हरियाद्वी री 
हरी स्थाई सू 
कर दिया 
धरती र॑ कोर 
कागज माय 
दमखत 
डौड़-ठौड़- 


पाड़ा मार्थ बादछ 


पाड़ा ने 
छाग्र गी 
लू- न, 
जणई 
सावणी-राणी 
समन्दर रो 
कटोरी मांय 
मिजो-भिजोर 
बादछी-5ई रा 
फवां 
उणर मार्य 
लगावे- 
उतारे 
पाड़ा घूमता बादत्ठ 
बिणोगण 
यक्षणी 
भेज्यों 
परेम-सनेसो 
यक्ष नै, 
जर्ण ई 
बादल 
पाड़ा मार्य 
झुक-झुक आय 
लुक-लुछ जाय 
बिजोगण रा 
आंसूड़ा 
बँवाय . 
सावण-फागण 
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छांदा-छिड़को 
आम बंठी 

काली कछायण री 
लालर ओढियोड़ी 

बूढकी घिरखा, 
हवा रं हाथा 

छाण 
वादक्री-चाछृणी-र 

नान्‍्हुड़िया छणे 
छण-छण, छण-छण,छण-छण. 


काछी-कछायण 


काछा गाभा 

पुरार 

काहा केस 

बिसेर-र 
आ कुण 
पस री पड़ी है 
ऊचधेमूढ 
कोप भवन में 
क्रेकेयी . 
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बौछाड़ां 


अकास सू 
लटक री है 


बून्दा री 
रंगरंगीली 
बानरमाछ 


आडी-टेढ़ी 
लड़ालूम 
>्द झड़ा-झूम. 


फूल गुलाबी 


सूरज री 

फिरणां- 
खिलादे 
जगा जगा 
बादब्ा मे 
गुलाब रा फूछर 
आभी हुयजावें 
फूल गुलाबी. 
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ग्रेक भर मेघदूत 


चौमासे रो काछीदास 
रचरियों है 

अकास रे 

ताड़-पत्तर माथे, 


पून री कलम सू 
बादलछी छल्दां मे 
एक ओर "“मेघदूत”, 


मलजी मोर बोले र॑ 


ऊजढछी चारणी री 
आतमा री कुछण .. 
घुछगी 


मोरा रे गन में क- 
पपल 

छिण-छिण 

रदें- 

महा आओ555 
मेहा आमओोड5घ5 


गाइचखाएच 


रंग रंगीला बादली 


चितराम 

ओ कुण 

भोषों 

अकास साथ 

मांड राखी है 
पाबूजी री फड़-अर 
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उण 
रंग रंगीछा चितरामा रा 
जसगीत 

गारियो है 

पून री ढेर में- 
बीजक॒यां रा छमछमा'र 
ग्रज री ढोल 

बजा बजा'र. 


घुछ र बणतो दूजो बादकछ 


अकास माय 
पंख पसारधा 
उडतौ जारियो है 
अमर पछो, 
अमर गीत गावतो- 
जिकौ 
देखता-देखता ही 


जछ -पिघछ जावे 

सूरज री अगन सू -र 
थोड़ी वाद्य पछे 
उण राख माय सू 
उडतो निजर भाव 
दूजौ अमर पंछी. 


गोरबन्द 
मो सुरंगो आभी हैं क- 
इन्दर धनुस रे 
सतरंगी साटण सू 
खारे समनन्‍्द री 

बादल्ली कोड्यां सू 
बीजहयां रै 

चिमकणा काजां सू 
किरण फुन्दां यू 

लड़ालूम 
“गोरबन्द ! 


छोटी-छोटी छांदा 
बादद्थियों वात्वक ने 
जगाबण साहू 
रात मासी 
फए रयी है 
पाणी रा छादा 
रुरंरं! 
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लोर 
इण अकास री 
रघनरोही में 
ओ क्रुण भरे 
दाकछ ? 
कुण बाव॑ 
पून री 
पाती 
कामड़ी ? 
का 
घोढी घोली 
भेड़ा भाज 
दड़्बड ...... दड़बड़. 


कस 

गरमी 

कित्ती आकरी है का! 

अकास रे 
गाभा मार्थ 
जमग्या है 
पसीने रा स्थाछ. 
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भाजता बादत्ठ 


रंग रंगीली 
बादकी-तितर्ल्या 
उड़ री है- 
अकास रे 
बांग-बगीचा मांय-र, 
पून री गैली 
छोरी- 
भाज सी है 
छारै-आगे 
तितल्‍यां पकडन ने. 


भाँत-भांत रा बादकछ 
चौमासे 

आपरी 

, असमाणी दुकान मांय 


खोल नाझ्या है 
रंग रगीला 
जाछीदार 
कपड़ां रा 

शान रा घास, 
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मीं बरसे 


ह्छा 

कांई ठा 

कई के दियो- 
बिरपा नंन्झ 
मूंदों सूजायोडी 
बडी है- 
ने मुल्क 
न मुझके . 


मूसछाधार 


बादत् बंदी 
बिरसा-्गोरदटी 
चलाये 

धारावां रा 


मूसल 

धर्म धर्म 
भरती री 
ऊंखछी मांप . 
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घरती-अकास-बादलछ 


धरती र 
अकास, 
सीदी रा 
दो पाद- 
उणा रे 
दिचाके 
पढे 
बादक्ी-मोती - 
घोछों घोछो अकास 
मौसम-महाराणी 
करण ने 
सावणी 
सोछह सिणगार, 


उठायो 
अकाम-दरपण 
पण 

राणीजी री 
गरम गरम 
हवाई-सांस स्‌ं्‌ 
जमगी 

दरपण माथे 
भाष- 


>मावण' “फागण 
न थे 


स्पा रा 
बादछ 


सावण री 
मौन चिएरछी 
गरम्मादा भरें, 
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साया रे 
अबाम मार्थनन्‍र 
छारे-छारे 
उभरी 

सोनरा पांसों 
दिलाई: 

बमयग समचम- 


मूमल री मेड़ी 


सायण रौ मश्मर् 
रंगा री 

सागर 

झोरां घोरा 
छहरो लहूर्रो, 
चिमके 

मंतरंगी किरणों, र 
मस्पकछ बण जावे- 
रगरंगीछी, 

काच जड़ियोडी- 
मूमल री भेड़ी. 


मिन्श्वांचाएं री दलदला : 


श्री लक्ष्मीवारायण रंगा री कविता में तरे-तरे रा स्वाद अर अनुभव 
है । कवि रे अनुभव री दुनियां छांबी-चौडी है। बीमे ढेढ़ा-मेढ़ा, 
वाकाचुका, चिकणा-चपटा, हत्का-गेरा, खाटा-मीठा, हाऊन्मूडा घणाई 
रंग, तिवर अर चितराम, मंड्योड़ा है । कवि री दीठ गैरी अर व्यापक है| 
वो व्यक्ति अर समाज, देस अर धरम, कुदरत अर वबणावट पर आपरी 
तील्ी प्रतिक्रिया व्यक्त करें । 


आज रौ मिनख सरल अर सीधो कोती, तिरमल अर निरहनरद्र 
कोनी ! वो आपरे अस्तित्व खातर लड़े, वीजां र॑ अस्तित्व ने चुनौती देव, 
संघ “कर । दीरो आपो उछज्षघोड़ो है, मात-भांत रा तनाव अर दबाव सूं 
दब्योडो है, घुटन, निराशा अर कुठा रो अंघारो वीने निमछे, दो छठपटावे 
बीरो विराट रूप धिस-घिसार'र 'चिन' मात्र र॑ जावे। “वमीला रिस्ता', 
“आत्मा कलम रो सौता', 'परम्परावा', “आज रो सिमख', “अकासियो', 
आज रो घर', 'टुवी ऑर नॉट हू बी', 'कंक्टस भर हूं, 'छाइलाज दरद', . 
'शापितरक्त बीज', 'रगमंच' आदि कवितावा मिनखाचार रे टोटे अर अमूझण 
पण री साख भरे | 





पश्ख 





पण कवि रो मूछ स्वर आप री पैछाण रो स्वर है। वा परिवेसगत 
विक्रृति माथे चाबुकदाई वार करे नकावपोस सो, मूंढा ने उधाड़े। 
मिनखाचारे री बन्दना-मंढल करे । कवि र॑ 'प्रेम' री दूब हरी भरी है, 
बीम मोटी रे बल्िदान री गंध है । विखरघोड़ा मिनखां रो “जुडाव” है। 
“अवोली बातां' करण री चाछ है, आंसू रे फूल पर मधरी मुछक है। 


कवि प्रयोगपर्मा है। पारम्परिक उपमारनतां ने जिन्देगी रे यथार्थ सं 
जोड़ । पर 


डॉ० नरेन्द्र भानावत 


रंगमंच 


बार बार 
रंग-मप बदक र 
बेम-भूसा पछट र 
भेज द्वियो जाऊं 
हये रंगर्ंस पर, 


जिणरी 

अणूती चमकती रोमष्या में 
प्रिक्ृमछ (धन्दरजाछी अन्ध्यारों मे, 
मीठी मस्तानी हंसी में 

नमीछी फुमफुसाटां सू 

हुप जाऊं चमगूगोनर 

भूल जाऊँ-के 

हूँ गूष है ? 

मेने बिध पाच रो बाम करणो है ? 
डण मोर हारा-मांय 

ब्राम्पटर री अवाज भी दब नायेनर 


आज भी 
अववयाध अपेंठों मा 
सादयों [ 


शेण रमगमय पर अर 
नाटइ री सम 

जेशे मु 

गुजरती कप री! , 


आत्मा 


ड़ 5 
जुगा रे किनारा 
बीचाक् बबती 


यरुपी नदी हू 
सूरज 
ग्टारे 


फिर्णा रे डोगां ग्‌, 


इन्दरथनुस री कांचछी'र 
मावणी घटावां रो माटणों छहगो 
मी-र 

फुबारां री भीणी चूदड़ी पर, 


बीजकयां री बनार लगाये, 


मरने 

तारा 

नगजडिया कनफूछ'र 

चान्दो 

चन्दरहार 

पैराब, 
बसन्त 
म्हारी चोटी सिणगार 
र्‌ 
उपा रो एक म्हारी 
माग भरें, 
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अर 
मिप्ता से सक्राई 
महारे काजछ भांजे 


र 

नुई बीतणी सी 

सजी धजी 

फ् 

हूँ 
सदा दुआगण 
म्हारे लेरा रे हीठां सूं 
विजोग रा गीन गांऊ 
कर 

आस्यां सू 

अणधिष्या मोती 

टपऱायी रेयूं 

4 
महा सागर सू 
अहा मिलण रे बास्ते हू 
जूगा जुगो सूं 

इंबनो २६ ९ 

्ड 


दंड री ३४: यू 


जिन्दगाणी र मौत 


दियासक्वाई 
जगी 
बुझगी, 
पा 
उठी-झपकमी, 
हपेल्ूपां 
मिली- 
जुदा हुमी, 
बरफ री किरचा 
उछठ्ली- 
घुछ र पाणी हुगी, 
; दो पंछी 
उद्यान 
' अछगा हुग्या, 
परछाई 
बणी- 
मिटगी 
तार 
टकराया- 
दूर हुम्या, 
बाह्मू री छकौर 
बणी, ढैयगी, 
औओस री बुन्द 
घरसी- 
सूखगी, 
पर्मा रा निमाण 
मड्या- 
मिट्ग्या पसीनों आयो- 
किन्‍नी, 
उड़ी, कटगी 
चिणगारी 


चमकी-बुझगी. 
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अकासियों 


अस्धारे रे सम्भे 


ट्य्यो है 

अकासियो, 
रात रे ज'रने 
पीव है 
अकामसियो, 

अमूरन री घुटण 

घुटटे है 

अकासियों 
आन्धी री पीड़ पी 
मुक्॒बंः है 
अकामियों, 


राव भर अरछो 
च्०े है 
अकामियो, 


टूजजां रे सातर 
जगे है 
अकामियों 


प्रधियार मार्च 
उजास री ऊे 
प्रमटे है 
अशागियो, 


इशारे मन मार 
सें बस्दच है 
झरासियों 


कलम रौ सातो 


कलम री कुछण 
काणी, 

बालम रा आसू 
कविता, 

कलम री घुटण 
साहित्य, 

कलम री जलूण 
करा, 

कलम री चिन्ता 
दरसण, 

कसम रो लोई 
इतियास, 

कलम री जुबान 
भासा, 
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आज रो मिनख 
हर आख हर तन 
| न 
हर चेरो हर मन 
? [803) 
हर होठ हर पग 
(9) । 
हर कान हर सुख 
| ७छ 
हर हाथ हर दुछ 
हज ः 
हर साथ मिनख बस 
% चिल्न ई सिन्‍न. 


बंमीला रिस्ता 


लाग जावे 

जण 

ऊंजर दातां में 
कोई काछो कीड़ो- 


होढे होल 
दाड़ा-दान्त 
सडन छागे 
मरण लागे, 


इण सहियोड़ा दाता मे 
आप रे हाथा 

उखाड़ फैकण रो, 
निकल्नवाब्ण रो 

करे नही सा'स-र 


तो मसूड़ा माय गैराई सू' गडियोडा 
दांत भी 

हिल जावे- 

जड़णं सू . 


बिगड जाव॑ मूढे रो स्वाद 
समाजाव॑ सांसां में बास 
पण 

मोह आन्धों मन, 


जडा छोडिघोड़ा दांत 
सूतां-जागता 
खावतां-पीवतां 
हंसता-बोलता 

देतार 

एक तीखो दरद 

एक गेरी टीस-क 
आदमी छटपटाबतो रे. 
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जुड़ाब 


जरण 

किणी आँख रा आँसू 

म्हारी 

भाखड़ल्या माय 

घुछ जावे, 
जर्ण 
कई हिरद रो दरद 
म्हारे 
काछजे री कुछण 
बण जावे, 

जण 

कई री हार 

म्हारे 

जिनगाणी र॑ पा ने 

यका देव, 8 
जण 
कंई रो भार 
म्हारं 
मन रो भार 

३: बण जावबे- 

जण 

किणी र॑ मन रो सुख 

म्हारे 

होठां री मैन्दिया, मुकक 

रच जावें- 
तो हुवे पतियारो-के 
अर्ज त्ाई 
मिनख-मिनख सू 
पूरी तरिया कोनी टूटघो, 

कठेई ने कठेई 


गेराई मे जुड़ियोड़ो है . 
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प्रम्परावां 


जूनी अध्यारी 
सकड़ी संकड़ी 
कोदड्यां मांय 
कद, 


जिणमे आापां 
पुराणी सांसां ने 
फुछ' पीजां 'र 
छोड़ दां, , 
फंछा छेवा 'र 
पाछी छोड दां, 


आपा संगछा 

सूत्यां हाँ 

मैली बासती सीरखां सू' 
मूंढ़ा ढक "२, 


कुण जाणे कद 

आपां 

ए सीरखा-कोटड्यां सू 
मुगती पासां ? 

कद ताई 

ओ जैरीछो 

चबंकर चारूसी ? 

कद हुयसी 

दिनुगो ? 


गसावणनरा 


झाज रो घर 


आगण 
उफतियोडो, 
कमरा 

अमूजियोडा, 


रसोई 

सुल्लगती, 
पइन्‍्डो 

भभका मारतों 


भीता 

भौ खायोड़ी 
बांडा-बारघा 
डरपीजियोडी 
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साहछ-बरसाली 
राड सुल्गायोड़ी, 
बेठक 

मूंढो सूजायोडी, 


मिन्दर 
चिल्लाड़ा मारतों 
मेड़ी 

माधों पीटती, 


पाछा-अलमारया 
छुल्लता 
जाल्ली-झरोखा 
झुरता, 


नाका-परनाछा 
तिस्सा 

छ्ता 

आसूं टपकावती, 


चोरी भोडे 

बन्द 

डागढो 

भायो झुकायोड़ो, 


अगाड़ी-पछाड़ी 
सम्बन्ध तोड़ियोड़ा 
अड़ोस-पड़ोस 
भू ढो फेरियोड़ा, 


थे है पर रा हाल 
भा है जमाने री चाल ! 


छत्ता-दुछता 


५ झा सियोड़ा, 


मेंवरा-तहखाना 
आंसू पियोड़ा, 


अरतण-बरतण 
खड़कता 
सीरख-पयरणां 
झग्ड़ता, 


गढी 

मेण मुस्कलछी 
>चीक 
चोफाक्ियां, 


मादश-पराहख 


कौबटस र हूँ 


माँ कबे 
“घणों अपसुगणो हुवे 
भर में थोर उगाणों.” 


* परम्परावार आधुनिकता रो 
बरणसंकर - हूँ 
/बटस खने खड्यो सोचू- 
“क इणने बार फंकू! क नही ? 
क कंफ्टस ताना देवतो मुक्क'र 
जुगां सू' कांदा सियोड्री,- 


जुबान खोली- 
+फहारा काटा 
इत्ता जेरीला कोनी 
जित्ता थाणी 
रूदयां र परम्परावां रा, 
महारा पंजा 
इत्ता जानलेवणिया तो कोनी 


जित्ता थार अनुसन्धाणा रा 


हूँ इत्तो 
सरब नासी तो कोनी 
जित्तो थांरी सभ्य जुग रा जुदध, 


म्हारं हिरदं में 
घिरणा-बंर-हिसा रो 
बो जेर तो को बेबे नी 
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जिको 
हर सम यारी रगां में 
बैवे खून बण र, 


मरने छाम्यो 

चांद मंगछ रो ऊंचाया पर,- 
उडण वाले 

पताछ री गरेराया नाप वालो 


इत्ता धरमां 
इत्ता मिद्धान्ता 
इत्ता अनुमंघानां र 


इत्ती सदियाँ' रे 
पगोधिया सू 
दा सभ्यता रै सिखर पर चढियोड़ों 


हूं मिनस 

इण कारटेदार 
कंक्‍्टस रे सामे 
एक बावनियों हूं." 


शाद्य 


हू बी और नोट हू थो 


परिवेश 

एक लाछ 

ऐुनी आस 

उणमे चिमरे 

काछी फिरणां याक्तो 

शंटमी सूरज, 
धरती 
छिजती-पिपतछती 
धघोषी-पतछी 
बरफ री पडत, 
जिण मार्ष 
हाथां में तीती छुरयो- 
तलबारा छियां 
काटती-भाजती 

ह* ३ "रे गेल्ली लूबा 
चफरीयम हुयरी है, 

बातावरण 

घुसतो-दमधोदूं 

मत्ताण, 


जिण माथे छायोड़ी है 
रेडियोधरमी कछायण, 
चौफर 

मृत्यु रा सरणाटा 

बम्बा रा धमीड़ा 
काभा री गरजां-र 
लेसर किरणा रा पछका, 
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हर जगा 

दारू रो घुवो 

आग'र लोई रो समन्दर, 
हर मूँढ 

मौत री चोखा-'र 

मानखे री हार रो ककमस, 


इण र बिचाहक्न खड़भो 
सतुरमुरगी घरमी 
बावनियों अरजण-हूँ 
सोचू-क 

टू बी और नोट ट्रू वी 


सरजण रो मोल 


सीदियां रे मोत्यां रो 
मोल तो 
मूंस्यो गयो 
पण कुण कूत्यी 
डुराड़ो 
आं बापही सीप्पां रो ? 
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लाइलाज दरद 

[ एक चिट्ठी-जिकी हर हाथ री-हर घर री है | 
घरसू आई है चिट्ठी के ह 
डाइविटिक बापू रो 

किणी तरियां भरे नहीं है घाव के 
सू या भी असर करे नहीं- 

( कक्‍्योंक खरीदण न॑ पईसा कोनी) 
आया हुवती जावे कमजोर 

चिट्ठी भी लिखी-पढ़ी जावे नही, 

बिन पेन्सन वाढ्ली सेवा छूट्ण र॑ बाद 
मिह्ठी प्रोविडेन्ट फन्‍्ड री रापि सूं 
इण अपाहिज हाछत में 

जीवण री गाडी गुड़कावण ने ई 
खोली हो दुकान 

उणरो समरछो समान 

उठग्यो उधार, 

कोई भी चुकावण री हवाकत में कोनी 
र बिता समान री बा दुकान 

अब हुयगी बन्द-- 

र चूल्हो वाक्ण ने भी कोई 

देवे नही दियासक्वाई उधार, 

सो ध्यान रंवे 

आगे समंचार है के 

मां र॑ गोडा रो वरसा बूढी ट्यूमर 
उणनै-उठण कोनी देव॑. 

संग्र्वा केव॑ के 

बिना इलाज 

मा हुपजासी छूली-पायछी “+ 

ध्यान सू' बाचीजे है 

कवारी बेन वढती जायरी है ताड सी- 
र दहेज री माग वधती जायरी है 
वगछ में बधतां मोल ज्यू' 

छोग कंँवे मूठामूढ के 
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एसावे भी 

आ छोरी र॑ जासी कंवारी- 

भा भाग जासी किणी छुच्चे रूफगे रे लारे 
या कर लंसी कुवा-खाड. 

एक समंघार ओरू 

छोटोडो भाई हुव॒तो जा शियो है 
आवारा गर्द के स्कूल जावे नई ”. 

चिट्ठी पढ र मन छागे 

जाणे म्हारं मन री गराई में 

कोई तीखी आारी 

चीरती चलीगी-मने. 

फेरू बखत री निरदयी बावा में 

हूं हवाले कर दू' खुद ने 

पखे नुचियोई लोह लहाण पंछी समान- 
क्योक 

विताजी र॑ गैगंरीन रो घाव तो 

एक छाम्बे समे सू 

रिस रियो है मवाद-म्हारे मन में. 

मां रं गोडां रो दरद 

लाग चूक्‍्यो है 

म्हारी जवानी रे पगां मे, 

वन र॑ बदन री बधती चांदसी, 

छा चुकी है सफेदी बण'र 

महारे मार्थ, मूठ र सरीर पर, 

भाई री आवारागर्दी 

घुछ री है रग रग में 

रगत कँसर सरूप 

बढते करज, मैगाई र दहेज रो दरद 
चटख रियो है 

म्हारी रीढ री हड्डी म-जिको एक्सरे री पक्‍ड में भी 
कोनो आवबे 

हूँ एक लाम्बी-ठंढ़ी सांस छोड़ र हुयजाऊं चुप 
कक 

ए सगछा दरद छा-इलाज है. 
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“वबिरखा राणी _ 


तौतरपखणी बाददयां रौ 
खंहगों छहराती 
इन्दर घनुम री 
रग सुरंगी कांचछी कसाती 
झोणी झीणी फूवार्र में 
चूनड़ी उडांतो 
बीजह्षियां रँ होठां 
मीठा गीतछड़ा गुजाती 
सावण- 
लोर ऊचाती 
फागण- 
चंग बजाती 
मादक्क बादछ्िया हुलरांती 
तेजे री तान उठाती 
आकामी गयालहरांती 
मसावन-रगी 
फागण रचंगी 
रग जमाती, मदमाती- 
आ कामणगारी 
बिरखा बीनणी. 
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भरम 


सपनां रा मिरगला 
भरता रेया 
कुछाचा 

रात भर 

बालू री रंरा ने 
पाणी समझर, 
पण 

तोड़ नाख्यों 
उणा रो दम 
दिनूगे री 
किरणा री हरा. 


बिजोग 


बीत र॑ है 
जिन्दगी 

उणी भांत 

जियां 

मांझत रात ने 
आहणें सूं 
पछोड़ो, 
भटकक्‍्योड़ो 

डाफा? मारतों फिरे 
अंध्यारी रात में. 
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सपना रा घरकोलिया 


सामर्॑ 

चौगान मांय 
टावरिया 

बणाव 

माटी रा धरकोलिया, 
पण 

कोई काका 

कठोर पग 

भंग जे 

आ धरकोलिया नै- 
तो 

मरने खाग-क 

जाणे 

इणी तरियां 

कोई अणदेख्या पग 
मादी में मिलता जावे 
म्हारे सपना रे घरकोलिया ने. 
र्हेँ 

डब-डब नेणां सू 
तिड़क्योड़ी माटी सू' 
मुद्या भरतोई रह जाऊं ! 
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शापित रक्तबीज 


म्हे 

स्टेनलेस स्टील जुग सा हाँ, 
महारां गुण निराछा है- 
महू नित 

चमकता-चिलकता दिसां , 
इण चमक हारे 

हर काह्न-घोके ने 

लुकाला, 

म्है 

इसा चीकणा-तिसकणां हाँ के 
दाग के छांट 

महा पर टिक ई नी सकं, 
म्है है. 

हर कंछक-मूंड ने 

संकर भगवान दांई 
मुक्कता-हसता 

लोक हित में 

पी जावां. 


मै स्टेनलेस 

प्रेसर कूकर दाई हाँ- 

जिण माय 

सो कई पच जावे 

लरूकड़-पत्यर से 

हजम. 

म्हारी भूख इसी ये 

देखता देखता 

बढा-लोठां पुछ डकार जावा 
छासम्बी-मोटी सड़का गिठक जावां 
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बह 


डीगा डस्दर भवन निगछ जायी 
बड़ी-मोटी योजनावां जीम जावां 
देग-सीमायां से बंच सांवां, 
म्हारी 

तिरस इसी मे 

संतद-संविधान नै, 
न्याव-धरम ने 

प्रास्त-राजा ने 

आंख्यामींच .. 
अणछाए्य पाणी दाई पी जावां- 
म्हाने 

मिलयों हैं इसो बरदान के 
जिण मार्य म्है हाप रास दां 
यो ही स्वाहा- 

गेहूं-चीणी स्वाहा 
घारालेट-पेट्रोल स्वाहा 
सिमन्ट-छोहो स्वाहा 
राज-राजनीति स्वाहा 
भागा-साहित्य स्वाहा 
कझा-ब्यौपार स्वाहा 
सम्यता-संस्कृति स्वाहा 
नीति-नतिकता स्वाहा 
मिनख-मानखो स्वाहा 

स्वाहा. 

म्हे 

इसा अमत्कारी अिषाता हाँ के 
वा ने धोढो 

गधे ने थोड़ों 

अभिनेता ने नेता 

पापी ने धरमी 

अग्यादी ने ग्पानी 

बणावर्णो 

म्हांरे डा हाथ रो खेल है 
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म्है 

चुटकी बजा“र 

टाटवा् ने खादी 
भगवां मे घोढछा 

हरा ने छाल 

गाभा बदछवा दां- 
चावां जणे 

भला भरता ने 

नागा करदां 

म्है 

अंगूठा दास ने 

महाकवि काछिदास अर 
महारिसी बालमीकि ने 
महामूरखानन्द व्णां नाखां 


म्हैँ 


हत्या नै आत्महत्या 
आत्महत्या ने खून: 
धरम ने सम्प्रदाय 
दंगे ने घंधो 

जाति ने पाति, 

रोट ने बोट 

बोट ने नोट बणा दा 


म्हैँ 

इसा नियामक हां क॑ 

बौलदां वो कानून है 

करदां बो कायदो है 

म्हैं चावा उणाने 

नचा नाखां 

नाकां चिणां घबा नाखां, 

म्है हाँ रक्त बीज ! 

जठ5 म्हारं घूक री लाछ पड़ जाय 
काछा बजारी-तस्करी 
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चोरी, डश्ती, हत्या 
अन्याव-अत्याचार 

नुधां नुवयां रक्ततीज जीवणधा 

दिन दूधां रात चोगणां 

बधता जासां के 

म्है इण देस में 

रक्त बीज देस वणा'र ही दम छेयां 


म्है 

स्टेनलेस जुग रा हाँ, 

म्हारां गुण निराह्ठा है, 

पण 

सराप एक भोगा हाँ यः 

म्हाँरें मूंढें जडियोड़ा ताब्य है. 
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नाम ४ लक्ष्मीनारायण रगा 
बिक्षा ४ एम. ए. हिन्दी 
रंगमंच... : छेखन-निर्देशन, मचन अर अभिनय रो 
25 वरसा रो अनुभव/अखिल भारतीय 
स्तर पर पुरस्कृत । 
आकाशवाणी सन्‌ 960 सू हिन्दी अर राजस्थानी 
नाटका, कवितावा, कहाणिया अर 
वार्ताआ रौ छग्रातार प्रसारण । 
लेखन : हिन्दी अर राजस्थानी री 5 पोथ्या 
प्रकाशित/अखिल भारतीय स्तर री अर 
अन्य प्राता री पत्न-पत्रिकाबवा में 
कवितावा अर एकाकियों रौ प्रकाशन । 
प्रान्तीय स्तर पर पुरस्कृत । 
संगठन : . बीकानेर युवक समारोह री आयोजन 
2. बाल-नाट्य-समारोह रौ जयपुर मे 
श्री गणेश । 
सांस्कृतिक : ।. लोकसंगीत, छोकनृत्य अर नाटका 
माय विश्वविद्यालय युवक समारोह 
में प्रतिनिधित्व 
2 अखिल भारतीय सास्कृतिक 
समारोहा में भागीदारी 
3. शिक्षा र॑ पाठ्यक्रम में रचनावा 
संकलित 


